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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as 

a separate compilation 


वाणिज्य मत्रालय 
पायात व्यापार नियंत्रण 

नई दिल्ली , 2 जून, 1987 
सार्वजनिक सूचना सं० 184 आई टी सी ( पी एन )/ 85-88 
विषय : -- 1986- 87 वर्ष के लिए 600 मिलियन येन की जापानी अनुदान 

सहायता के अधीन जापान से उर्वरक ( एम ओ पी ) के आयात 

के लिए लाइसेंसिंग शर्ते । 
मि म . आई पी सी / 23 ( 32 )/ 85- 88 - - 1986-87 वर्ष के लिए 
800 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से 
उर्वरक के आयातों को नियत्रित करने वाली शर्ते जो प्रस्तुत सार्वजनिक 
सूचना के परिशिष्ट मे दी गई है, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती 


खण्ड- 1 सामान्य शर्ते : 
( 1 ) 1986-87 के लिए 600 मिलियन येन ( लागत और भाडा ) 

की जापानी अनुदान सहायता का उद्देश्य भारत में पत्तनो के 
लिए उर्वरक ( एम ओपी ) और इसके परिवहन के लिए आव 
श्यक सेवाओ के आयात के लिए जापानी संभरकों को भुगतान 

के वित्तपोषण के लिए है । 
1 ( 2 ) उर्वरक ( एम ओ पी ) का प्रापान खुने सामान्य लाइमें म के 

अधीन है । 
1 ( 3 ) उर्वरक ( एम ओ पी ) इस अनुदान सहायता के अधीन केवल 

जापान से ही अधिप्राप्त किया जाना चाहिए । 
1 ( 4 ) सविदा में नकद आधार पर अर्थात् बैंक आफ इडिया, टोकियो 

को जापानी सभरको द्वारा पोतलदान दस्तावेजो को प्रस्तुत 
करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । उपमे सुपुर्दगी 
की अवधि के लिए भी इस प्रकार गवस्था होनी चाहिए - --- 

" सुपुर्दगी 1 5- 3- 1988 तक पूर्ण की जानी है " । 
1 ( 5 ) सविदा का मूल्य ( केवल लागत तथा भाडा के आधार पर ) 

येन मे दर्शाया जाना चाहिए ( और येन को भिन्न को हटाया 
जाना चाहिए ) और यदि कोई हो तो भारतीय अभिकर्ता का 
कमीशन शामिल नही किया जाना चाहिए । भारतीय रुपए 
या अन्य किसी मुद्रा मे ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में 
अभिव्यक्त नही होना चाहिए । जहाज पर्यन्त नि शुल्क लागत 
बीमा भाडा और भाड़ा धनराशि अलग अलग प्रदर्शित की जा 


हस्ताक्षरित 
राजीव लोचन मिश्र , 
मख्य नियन्त्रक , आयात निर्यात 

एम0 4 0 धुपर , 

उप मुख्य नियन्त्रक, आयात निर्यात 
वाणिज्य मन्त्रालय की सार्वजनिक सूचना स 184 आई टी सी ( पी एन )/ 

1985-88 दिनाक 2- 6- 87 के लिए परिशिष्ट 
____ 1986- 87 के लिए 600 मिलियन येन ( 6000, 000, 000 ) येन 
की जापानी अनुदान सहायता के अधीन जापान से भारत मे पत्तनो के 
लिए उर्वरक के परिवहन के लिए ( क ) उर्वरक ( एम ओ पी ) और ( ख ) 
भावश्यक सेवाओं के आयात के लिए लाइसेसिंग शर्ते । 
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सकती है, परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि भाई 
का बर्चा वास्तविक प्राधार पर देय होगा या ठेके में निविष्ट 
किए गए भाड़े का खर्च वाम्नविक सचों के अमिरिकम देय 

धनराशि होगी । 
1 ( 6 ) क्रय संविधा केवल जापानी राष्ट्रिकों अथवा राष्ट्रिकों द्वारा 

नियंधित जापानी मूल व्यक्तियों के साथ की जानी चाहिए । 
खंड 2- - संभरण ठेकों में निम्नलिखित शर्त विशेष रुप मे ममाविष्ट होनी 
चाहिए : 
2 ( 1 ) 1986- 87 के लिए 600 मिलियन यन की प्रमुदानसहायता 

से संबस इस संविवा की व्यवस्था 30 मार्च , 1987 को भारत 
और जापान की मरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार 
की गई है और यह दोनों सरकारों के अनुमोदन के अधीन 
होगी । 


3 ( 3 ) जापान सरकार से ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के पाप चिन 

मंत्रालय , मार्थिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग नार्थ तलाक , 
उसकी मूमना य मी ओ बैंक बिलिंग, मसद मार्ग, नई दिल्ली 
110001 को देगा जो कि आपानी मभरक को भुगतान : 
करने के लिए बैंक आफ इंडिया , टोकियों को अनुबंध- 2 के 
अनुसार एक " भुगतान प्राधिकार पन्न " ( प/पी ) जारी करेगा । 
प्राधिकार पन्त (एपी) की प्रतियां भारत का दुतावाम, टोकियो 
पायातक , भारत में प्रायातक के बैंक और विस मंत्रालय , 

मार्षिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएंगी । 
3 ( 4 ) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( एपी ) की प्राप्ति के बाद 

बैंक आफ इंडिया , टोकियो जापन सरकार, भारत का राज 
दूतावास टोफियो, भारत में प्रायातक के बैंक और महायता 
लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रफ को सूचना देते हुए इस 
प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा । 


2 ( 2 ) विदेशी संभरकों को भुगतान उस " भुगतान के लिए प्राधिकार 

पत्र " ( एपी ) के माध्यम से किया जाएगा जो 1986- 87 के 
लिए जापानी अनुवान सहायता के अधीन बैंक आफ इंडिया 
टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय , प्रायिक कार्य विभाग , यू सी ओ बैंक बिल्डिंग 
पालियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली - 110001 द्वारा जारी किया 

जाएगा । 
2 ( 3 ) जापानी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने 

के लिए सहमत होगा जो एक मोर भारत सरकार द्वारा 
और दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो । 


3 ( 5 ) पोतलवान करने के माद जापानी मंभरफ अपने बैंकरों के 

माध्यम से एपी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक माफ इंडिया , 
टोकियो को प्रस्तुत करेगा । यदि यस्तावेज सही पाए गए तो 
बैंक माफ इंयिया , टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि 

जापानी संभरफ को अपने बैंकरो के माध्यम से रिहा करेगा । 
3 ( 6 ) आपानी संभरक को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक 

माफ इंडिया, टोकियों को देय बैंक खर्च भारत सरकार के 
लेखे को प्रभावित किए बिना सामाग्य बैंक प्रणाली के माध्यम 
में भारत में प्रायानक से मंबस बैंक वाग बैंक प्राफ इंडिया , 
टोकियो को घन परेषण करके निर्णीत किया जायेगा । 


2 ( 4 ) जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श से 

पोतलवान की व्यवस्था करने को तैयार है और उसके लिए 
संबंधित माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम की भारतीय दूतावाम , 
टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के 
लिए छ: सप्ताह पहले ही भारतीय दूताबास , टोकियो को 
अधिसूचित करवायेगा जिससे उचित व्यवस्था की जाए । विशेष 
मामलों में , जहां भारतीय प्रायातक सण्ड चाहता हो , अधिः 
सूचना की अवधि कम की जा सकती है । मावश्यक व्योरे देते हुए 
प्रत्येक पोतलवाम के माद जापानी संभरक को प्रायानक क 
केवल सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी 

एक प्रति भारतीय दूतावास , टोकियो को भेजी जानी चाहिए । 
बण्ड - 3 भारत सरकार और जापान द्वारा ठेके का अनुमोदन : 
3( 1 ) जैसे ही प्रादेशों को अंतिम रूप दे दिए जासे हैं, लाइसेंसधारी 

को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की पांच 
प्रतियां या जापानी संभरकों को भारतीय भायातक द्वारा 
दिए गए ऋय प्रादेश के साथ जापानी संभरफ द्वारा लिखित 
रूप में पुष्टिकरण प्रादेश की चार प्रतियां या सभी प्रकार 
से पूर्ण फोटो दो प्रतियों के माप अनबंध -1 के प्रपत्र में "ए/ पी 
जारी करने के प्राववन " की प्रतियों सहित प्रवर सचिव 
( टी सी ) माथिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय , नापं म्मांक 
नई विस्नी को भेजनी चाहिए । उपर्युक्त प्रक्रिया मंविदा की 
विषय बस्तु या उसकी कीमत के मावश्यक माणाधनों से 
उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी मागू होगी । 


खण्ड 4- - रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व : 
___ 4 ( 1 ) मूल विनिमय पोत परिवहन दस्तावेज निस्पवाद मप में 
बैंक प्राफ इंडिया , टोकियो द्वारा भारत में पायातक के संबद बैंक को भेजे 
जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो अनुगंध 1 
के ण में उल्लिखित है, की शाखा होगी उस बैंक को वस्तावेजो के वे 
विनिमय सैट केवल इस बात का सुनिश्चिय कर लेने के बाद ही संबद्ध 
पायातक को देने चाहिए कि जापानी संभरक को चुकाई गई येन भुगतान 
की धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहां देने योग्य है व्याज 
के खर्च सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उन धनराशि पर 
विवेमी समरक को बैंक आफ इंडिया , टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि 
से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक ही अवधि पर पहले 30 
दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 
18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिमाब लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना 
सं . 31-माई टी सी ( पी एन )/ 83-दिनाक 10-8-83 मीर से . 35-माई टी सी 
पो ( एन )/ 83, दिनांक 26- 8- 83 के अनुसार सरकारी लेखां में जमा कर 
दिया गया है । म्याग दोनों दिनों, अर्थात् जिम दिन जापानी संभरक फो 
मगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा 
किया जाता है के लिए देय है । देखिए सार्वजनिक सूचना सं . 103-माई 
टी सी ( पो एन )/ 76 दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना 
सं . 74-माई टी सी (पीएन )/ 74 दिनांक 31- 5-1974 भुगतानों को येन 
भूगतान की धनराशि के बराबर रुपए की गणना करने के लिए अपनाई 
जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक , पायात निर्यात को सार्वजनिक 
सूचना सं . 8- आई टी सी ( पो एन )/ 76, दिनांक 17- 1- 78 में निर्धारित 
मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर होगी या वह पर होगी जो कि मुख्य 
नियंत्रक , मायात निर्यात को सार्वजनिक सूचनामों के माध्यम से या भारतीय 
रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपक्षों के माध्यम से मरकार द्वारा 
समय -समय पर अधिसूचित की जाए । इस संदर्भ में कोई भी परिवर्तन 
जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जायगा । इस 
मात का मुनिश्चिय करने का उत्तरदायित्व संबन भारतीय बैंक का होगा 
कि प्रायान वस्तावेज मायातकों को सौपने से पहले ही देय धनराशि 


3 ( 2 ) वित्त मंत्रालय ( डी ई ए ) जापानी अनुभाग 1986- 87 के लिए 

600 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अधीन 
वित्तवान देने के लिए संविधा की वो प्रतिया जापान मरफार 
को भनु मोवन के लिए भेजेगा और इसके माप माप उपर्युक्त 
( 1 ) में उल्लिम्बित दस्तावेजों का एक एक मंट लेखा व लेखा 
परीक्षा नियंक्षक और भारत के दूतावास, टोकियो को भी 
भेजा जायेगा । 


. [ भागINR 1] 


भारत का राजपक्ष : भसाधारण 


प्रतियो को संलग्न करते हुए सजाना चालान रुपया जमा करने का सक्ष्य 
देते हुए पंजीकृत क पारा सो ए ए ए ए को भेजा पाना चाहिए । 
टिप्पणी :- ~ भारत में पायातक बैंक को यह मुनिश्षिय करना चाहिए कि 

रुपए का निक्षेप वैक माफ इंडिया, टोकियो से मदायगी की 
सूचना प्रौर मपरिवर्तनीय पोतलवान वस्तावेजो की प्राप्ति 
के 10 दिनों के भीतर निपरखाद रूप से किया जाना चाहिए 
मोर यह कि इसके तत्काल पाद मो ए ए एण्ड ए मिस मंत्रालय 
( प्राधिक कार्य विभाग ) , नई दिल्ली को सूचित कर दिया 
जाएगा । 


मरकारी लेने में सही रूप से जमा कर दी गई है । मायातक को भी यह 
मुनिश्चय कर देना चाहिए कि ममाधारण परिस्थितियों में सीमाशुल्क 
प्राधिकारियों से मूल पोत परिवहन वस्तावेजों के बिना माल का विवरण 
प्राप्त कर लेने पर धनराशि सरकारी लेने में शीघ्र जमा करा दी गई है । 
जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए. यदि आयातक 
माल की मुपुर्दगी लेने से पहले सरकार को देय धनराशि जमा करने में 
असफल रह जाता है तो उसे और प्राधिकार पत्र जारी करना रोक 
दिया जाए । 

जिम लेखा शोर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए यह " के 
डिगोजिटम एर एडवामिन 843 सिविल डिपोजिटस -- बिपोजिटम फार 
पर जिग एटसैक्ट्रा एवाई--- परचेजिम अन्डर ग्रांट एड फ्राम दी गवर्नमेंट 
माफ जापान ". फार 1986-87 ग्रान्ट फार परवेज माफ दि फर्टिलाइजर 
मविसेज फार वि परचेज माफ इंक्रीजिग फूड प्रोडक्शन इन इंडिया होगा । " 

4 ( 2 ) चालान के बाए कोने में कोड सं . 5130000009दर्शाते हुए 
उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली में या स्टेट 
मक माफ इंडिया , तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में नकद जमा 
होनी चाहिए, या यदि यह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक माफ इंडिया 
को किसी शाखा या इसके उपसंगी किमो भी राष्ट्रीयकृत बैंक ( हण्डी 
कर्मा ) में प्राप्त एक हुण्डो (डिमाण्ड ड्राफ्ट ) के माध्यम से स्टेट बैंक 

आफ इंडिया , सीम जारी शाखा, दिसाली - 5 ( हुण्डी पाहय और प्रापक ) 
में सार्वजनिक गूचना सं . 184- जी ई टी सी (पीएन )/ 88, दिनांक 30- 8-68 
सं . 233-माई टी सी (पीएम )/ 68, दिनांक 24-10-68 सं० 13 2-प्राई टी सी 
( पीएन)/ 8 1-दिनांक 5- 10- 71, सं . 74-माई टी सी ( पी एन )/ 74, दिनांक 
31- 5- 74 और म . 103- माई टी सी ( पी एन )/ 76, दिनांक 12-10- 76 
में यया निर्धारित सरकारी लेने में जमा करने के लिए धन परेषण करना 
चाहिए । 


4 ( 4 ) भारत में संवा बैंक माफ इंडिया, को लाइसेस की मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठोकन करना 
चाहिए । प्रक्षित "एम प्रपन्न भारतीय रिजर्व बैंक , बम्बई को भेजना 
चाहिए । 
खण्ड 5 - विविध प्रावधान : 
5 ( 1 ) अनुवान सहायता के उपयोग की रिपोर्ट 
___ संभक को दी गई धनराशि और किए गए भुगतान की तिषियो 
का पता करने के लिए पायातकों को अलग व्यवस्थाएं करनी चाहिए । 
भायातकों के पैक वारा पोनलदान प्रादि दस्तावेजों की देरी अथवा विलम्ब 
से प्राप्ति जमा किए गए रुपए पर देय म्याज की मांशिक अथवा पूर्ण 
धनराशि को माफ करने के रूप में स्वीकार नहीं होगी । 


4( 3 ) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद मात दिनों के 
भीतर संबद्ध भारतीय बैंक भी पर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त 
धनराशि सेवा खों के निमित भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी 
जाए । पालान के विभिन्न कालमों को भरसे समय पायातको/ उनके बैंकरों 
को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना 
स , 103-माई टी सी ( पी एन )/ 76, दिनांक 12- 10- 75 के साथ पढ़ी जामे 
वाली सार्वजनिक सूचना से . 13 2-माई टी सी ( पी एन )/ 71, दिनांक 
5 - 10- 71 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सामंजनिक सूचना सं . 
74-माई टी सी ( पो एन )/ 74, दिनांक 31- 5- 74 में भी निर्धारित मूचना 
चालान के कालम " धनपरेषण और प्राधिकारी ( यदि कोई हो ) के पूर्ण 
ज्योरे में निरपवाद मप में निर्दिष्ट झिए गए हैं । खजाना चालान में 
निम्नलिखित ब्योरे निरपवाद रूप में प्रस्तुत करने चाहिए :- -- 


भुगमान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद भायातक को 
पातलदानों और उसके अधीन किए गए भुगतान के संबंध में और जो 
पोतलवान होने बाकी है उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी ए ए 
पण्ड ए मार्थिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय , यू , सी ओ बफ विडिंग , 
ससर मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए । 

5 ( 2 ) भायातक को चाहिए कि वह इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत 
माल के आयात से संबंधित किसी ऐसी विशेष शर्स से संभरक को अवगत 
कराएं जो समतीते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डालती हो । 

5 ( 3 ) विवाद 
यह समझ लेना चाहिए कि आयातम और संभरको के बीच यदि कोई 
विषाव उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नही लेगी, 
बैंक माफ इंडिया , टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी की 
जाने वाली शर्त साफ -माफ “भुगतानों से नियमों में " मन मन्ध 1 में 
मायातक द्वारा दर्शाई जानी चाहिए । विवादों से निपटने की शर्त के 
की शर्तों में शामिल होनी चाहिए । 


5 ( 4 ) भविष्य अनुदेश 

पायातो या उसके संबंध में उत्पस किसी मालले या सभी मामलो से 
संबंधित जापान से 1986 - 87 के लिए अनु वान सहायता के अधीम समी 
पायात को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी 
किए गए निदेशों या अनुदेशों या आदेशों का पायातक को तुरन्त पालन 
करना होगा । 


( क ) वित्त मंत्रालय भुगतान के लिए प्राधिकार पन (एपी ) की 

सं . और दिनांक 
( ख ) येन मुद्रा को वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन 

की दर के साथ निक्षेप किए जाने है 
( ग ) जापानी संभरक को भुगतान करने की तिथि 
( घ ) घुमाए गए म्याज की धनराशि और यह मधि जिनके लिए 

यह गिना गया है । 
( ) जमा की गई कुल धनराशि । 

( ब्याज की गणना जापानी संभरफ को भुगतान की तिथि 
से सरकारी लेखे में समतुल्य रुपया जमा कराने की तिथि 

नक की अवधि के लिए की जानी है) । 
उमके पश्चात सी ए ए द्वारा जारी किए गए, भुगतान के लिए प्राधिकार 
पत्र का संदर्भ देते हुए और बोजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजो की 


5 ( 5 ) अतिक्रमण या उलयम 


उपर्यस्त बण्डो में निर्धारित की गई शतों के अतिक्रमण या उल्लघन 
करने पर मायात निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई 
को जाएगी । 

5 ( 6 ) अनुबंधों की सूची 


अनुबन्ध - 1 भुगतान के लिए प्राधिकार पन ( एपी ) जारी करने के 
के लिए प्रावेदन करने का पपन 
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मनुबन्ध - - 2 भुगतान के लिए प्राधिकार पन्न ( एपी ) का प्रपत्र 


अनुमन्म - 1 
" भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पन " 


दिनांक 


(6 ) पायातक द्वारा मचमबवता: - - हम मतदद्वारा वचन देते है कि हम 

विदेशी संभरक को देय धनराशि के ममतुल्य रुपए की पूर्ण पमराशि 
को सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि से भौर प्रचलित दर पर 
सही रूप से जमा करवा देंगे माल ( प्रायातित 
सामग्री के प्रत्येक परेषण की सुपुर्दगी प्राप्त करने मे पूर्ण 
राशि शीघ्र ही जमा करवा दी जाएगी । विदेशी राष्ट्रिको की 
सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही हमारे द्वारा 
विदेशी संभरक के संगत बीजक मनु मोषित किए जाते हैं, और 
संभरक को भुगतान किया जाता है वैसे ही राशि जमा करवा 
दी जाएमी । " 

( लेखा अधिकारी ) 


सेवा में 

सहायता लेखा तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय , मार्थिक कार्य विभाग , 

यू . सी . ओ . बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल , 
पालियामैंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 


अनबन्ध - - 1 


विषय : --- 1986 - 87 के लिए येन 600 मिलियन की आपानी 

मनु दान सहायता के प्रतर्गत जापाम से भारत में परतनों पर 
उर्वरक के परिवहन के लिए उर्वरक और भावश्यक सेवाओं 
का मायात । 


भुगतान के लिए प्राधिकरण स , - -- - 

. संख्या - - एफ 


भारत सरकार 
वाणिज्य मंत्रालय 
मार्थिक कार्य विभाग 
मई दिल्ली, दिनाक 


सेवा में 

बैक साफ इंडिया 
टोकियो शाखा, 

टोकियो ( जापान ) 
विषय : - - 1986- 87 के लिए येन 6000 मिलियन की जापान अनुदान 

महायता के अन्तर्गत जापान से भारत में पस्तनों के लिए उर्वरक 
के परिवहन के लिए उर्वरक और आवश्यक सेवाओं का प्रायात 
भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना । 


प्रिय महोदय , 


मापके बैंक के साथ 27 . 12 . 82 को किए गए समझौते की शर्तों 
के अनुसार प्रापको एसद्वारा परिशिष्ट में दिए गए यथा संलग्न 
म्योरे के अनुसार सर्व श्री - -- 

- - --- - येन धमराशि के भुगतान के लिए 
प्राधिकृत किया जाता है । 


महोदय , 

ऊपर उल्लिखित अनुवान सहायता के प्रधीन जापान पे उर्वरक के 
पायात के संबंध में हम प्रापको निम्नलिखित म्यौरा भेजते है जिसरो कि 
माप संबद्ध आपानी संभरफ के पक्ष में बैंक माफ इंडिया , टोकियों को 
भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (एपी) जारी कर सकें ... 

( क ) भारतीय प्रायातक का नाम और पता 
( ब ) पायात लाईसेंस की से ., दिनांक और मूल्य और वह तिथि 

जब तक यह वैध है । 
( ग ) पधिप्राप्ति के तरीके । क्या वह प्रत्यक्ष खरीद पर प्राधारित 

है या सीमित खुली निविदा पर प्राधारित है । इस मामले में 
कारणों सहित यह निर्दिष्ट करना है कि क्या संविदा का 
निर्णय उपर्युक्त तकनीकी प्रस्ताव के प्राधार पर किया गया है । 
( घ ) माल का संक्षिप्त विवरण 
( 1 ) माल का उद्गम देश 
( च ) सविदा का कुल लागत और भाका मूल्य ( येम मे ) । 
( छ ) यदि कोई हो , तो , मारतीय रुपए में भारतीय एजेट के कमीशन 

की धनराशि ( येम में ) 
( अ ) वह शुम लागत तथा भाड़ा मूल्य ( येन में ) जिसके लिए 

भुगतान के लिए प्राधिकार पल को प्रावश्यकता है । 
( ज ) जापानी संमरकों के साथ की गई संविदा का नाम और दिनांक 
( अ ) जापानी संभरक का नाम और पता 
( ठ ) वे भुगतान और संभावित तिथि जिमकी संविदाओ के 

अंतर्गत भुगतान देय होंगे । 
( 8 ) माल की सुपुर्वगी पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि या 
( ब ) बक माफ इंडिया, टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तत 

किए जाने वाले दस्तावेज ( प्रत्येक सैट की संख्या और उनका 

निपटान ) दर्शाये हुए । 
( क ) पोतलदान अनुदेश ( अनु नेय या गैर अनुमैय बाहमान्तरण / 

नाशिक पोतलवाम निर्दिष्ट कीजिए । 
( ज ) भारत में मायातकर्षक का नाम और पता 
( त ) कृपया यह स्पष्ट करें कि भारतीय बैंक , टोकियो के का 

प्रभारों को कौन सहन करेगा -- भायातक अथवा संभरफ । 


2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( ए/ पी ) की पावती के 
बारे में भरक को सूचना दें और इसको प्रत्येक सूचना पन की एफ प्रति 
जापान सरकार, पायातक मेंक, भारत के राजदूतावास , टोकियों और 
इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए । 

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की प्रार्ता के अनुसार भुगतान 
परिशिष्ट में यथा संकेतित लदान वस्तावेजों के माधार पर किया जाएगा । 

4. विदेशी संभरकों को भुगतान करने पर प्रापको प्रायातक के 
बैंक का और पता ) । 
को मूल पोतलवान दस्तावेजों ( परक्राम्य ) और इसके साथ साथ दस्तावेजों 
का अतिरिक्त पूणे संट और नकद भुगतान सहित, यदि कोई हो , संभरक 
को किए गए भुगतानो के लिए एक डेबिट एडवाईज की एक प्रति भेजनी चाहिए । 

5. पायातक द्वारा पापको प्रस्तावेज समरकों एव मैकरों के प्रमार 
को भेजने प्रादि के लिए भाड़े सहित मधा किए जाने बासे पैकिग भाड़े 
पायातक के बैंक द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे । 

6. जैसे ही आपानी संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज 
प्रावि के प्राधार पर प्रापके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो 
इसकी सूचना निधारित प्रपत्र में इस मंत्रालय और मायासक के को 
जीमे जानी चाहिए । 


[ भाग - 1] 

भारत का राजपक्ष : असाधारण 
-- - - - - - - - - - - 

- - -- - - . ...... - --- - - - - - -- - 
7. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए ( 3 ) चालान के दाएं कोने में कोड नं . 5120000009 दर्गाने 
प्राधिकार पत्र के लिए कोई मी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है । 

हुए ये धनराशियों या सो रिजर्व बैंक शाफ प्रडिया, नई दिल्ली 

या स्टेट बैंक प्राफ इडिया , सीस हजारी , दिल्ली में जमा 
___ 6 यह भुगतान प्राधिकार पन -- - - सक वैध रहेगा । 

करनी चाहिए या स्टेट बैंक प्राफ इडिया की किसी शाखा 
9. कृपया संथिदा से सबधित सभी पत्राचार में और भुगतान को 

या इसकी अनुषंगो संस्थाओं या किमी भी राष्ट्रीयकृत बैंक 
वर्शाने वाली एडवाईस में भी भुगतान के लिए इम प्राधिकार पत्र के मिरे 

से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया , तीस हजारी 
पर दिए गए नम्बर को लिखें । 

शाखा, दिल्ली- 6 ( प्रादेशिती और प्रादाता ) के नाम में और 

उसकी देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए । इस 
भवदीय , 

मवध में प्रापका ध्यान सार्वजनिक सूचना स . 233-पाई टी मी 
( सेखा अधिकारी ) 

( पी एन )/ 68 , दिनांक 24- 10- 68, सं . 132- माई टी सी 

(पीएन )/ 71- दिनाक 5- 10- 71, स . 74- आई टी सी (पीएन )/ 
प्रति निम्नलिखित प्रेषिन : 

74, दिनांक 31- 5- 74 और सं . 103- पाई टी सी ( पी एन ) / 

76 , दिनांक 12- 10- 76 की शर्तों की 
1. प्रापासक . . . . . . . . को उनके पन में . . . . . . 

ओर दिलाया जाता है । 

मेग्मा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह " के स्पिोजिट 
विनोक . . . . . . . . . . के संदर्भ में । उनसे अनुरोध किया जाता है कि 
वे बैंकरों से परक्राम्य दस्तावेजों की मुपुर्दगी लेने से पूर्व अपने बैंकरों 

एण्ड । एडावासिज -843 मिविल डिपाजिट --- डिपाजिटस फार 
के माध्यम से रुपये निक्षेप प्रादि को जमा करवाने की व्यवस्था करें । 

परचेजिस एटसैक्ट्रा एमाड परचेजिस /ग्राण्ट एए फोम दि 
यदि विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल परिवहन प्रस्तावेज प्रस्तुत 

गवर्नमेण्ट आफ जापान फार 1986- 87 " अन्डर डिटेल्ड है 
किए बिना सीमाशुल्क प्राधिकारियों और पत्तन के प्राधिकारियों से माल 

" 600 मिलियन येन ग्राण्ट एण्ड फार परचेज प्राफ 
की सुपुर्दगी सीधे ही प्राप्त कर ली हो , तो वहा सुपुर्दगी प्राप्त करने से 

फटिलाजर स्टाक सर्विसेज फार दि परपज श्राफ इक्रिजिग फूड 
पूर्व धमराशि जमा करवानी चाहिए । विदेशी संभरकों द्वारा दी गई सेवाओं 

प्रोडक्शन इन इंडिया है " । 
के लिए भुगतान के मामले में , जैसे ही भुगतान के लिए बोनक प्रनुमोवित 

( 4 ) जिन मामलों में तुल्य हपया रिजर्व बैंक प्राफ, इंडया, नई दिल्ली 
किए जाते हैं वैसे ही धनराशि जमा करवा देनी चाहिए । शीघ्र ही मीर 

या स्टेट बैंक प्राफ इंडिया , तीम हमारी में सार्वजनिक सूचना 
सही रूप से धनराशि जमा करवाने में असमर्थ होने पर लाइमेंसिंग शर्तों 

सं . 132-पाई टी सी ( पी एन )/ 71, दिनांक 5-10- 71 के 
में उल्लिखित करावाई की जाएगी । 

अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मून म्म्म 

में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इडिया, टोकियो शाखा से प्रास 
2. मायासक का क . . . . . . . . . 

सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए प्रेपण पत्र महित उनके 
( 1 ) यह भुगतान के लिए प्राधिकार पन येन भनु दान के अन्तर्गत 

द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :- - 
पायात करने के लिए संबद्ध लाइसेंसिंग मतों के अधीन जारी 

" लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
किया गया है । लाइसेंसिग शत और संवा सार्वजनिक सूचवाए 

वित्त मन्त्रालय ( मायिक कार्य विभाग ), 
प्रादेश प्रादि को भेजा जाए और प्रायात विदेशी भुगतामो 

पहली मंजिल , यू मी ओ बैंक बिल्डिग, 
के विषय में उचित कारवाई की आए । 

समद मार्ग, नई बिस्शी 110001 
( 2 ) उमसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया , 

( 5 ) जिस मामले में सुष्य रूपया ऊपर संकेतिन सार्वजनिक सूचना 
टोकियों ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर जापानी मेभरको 

दिनांक 21-10- 68 में यपा उलिना दर्शनो हुदो द्वारा 
को येन भेगताम के बराबर रूपया जमा करने की व्यवस्था 

प्रेषित करना है उसको सूचना उपर्युक्त पते पर भेजो जानो 
करें । संभरकों को चुकाई गई घमराशि के बराबर रूपये की 

चाहिए । सभी मामलों में ब्याज की पुकाई गई धनराशि और 
गणमा सार्वजनिक सूचना से , 8-माई टी सी ( पी एन ) / 76 . 

जिम अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है और 
दिनांक 17- 1- 76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय 

उसके साथ जमा किए गए तुल्य रूपया का पूरा ब्योरा इम 
समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों 

विभाग को भेजना चाहिए । 
को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन 
मिश्रित दर पर की जाएगी । विदेशी संभरफ को भुगतान करने 

( 6 ) ममत्रपार समरक के बैंकर के खातों सहित यदि कोई हो तो , 
की तिथि से भारतीय बैंक को प्रदायगी करने की तिथि तक 

यैफिग बचें और बैंक आफ इंडिया, टोकियो पाँच के अन्य 
सरकार के लेखे मे तुत्य रूपया जमा करने की अवधि के लिए 

खर्षे इडियन बैंक और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा 
सार्वजनिक सूचना मं . 31 -मआई टी मी ( पी एन )/ 83, दिनांक 

मीधे हो निर्धारित किए जाएगे । 
10- 8-83, 35- माई टी सी ( पी एन )/ 83, विनोक 26- 8- 1983 
के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 12 % वार्षिक दर पर ( 7 ) विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी के रूप में बैंक के कर्तव्यां 
और इसमे अधिक की गणना की गई अपधि के लिए 18 % 

और उसरदायित्वों को भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न 
की दर से व्याज भी सरकारी सेखे में जमा करना होगा । 

एडी परिपन्नों में निर्धारित किए गए हैं । इस संबंध में विशिष्ट 
म्याज दोनों दिनों के लिए देय होगा मर्यात वह तिथि जिसको 

संदर्भ ए टी परिपत्र सं . . . . . . . . . . 
विदेशी संभरफ को भुगतान किया जाता है और वह तिथि 

दिनांक . . . . . . . . . . . . को प्राकाषा करता है । 
भी जिस दिन सरफारी लेखे में रूपया निक्षेप किया जाता है । 

3. भारतीय दूतावास , टोकियो । 
( यपि इस दर में कोई पारवर्सन होगा तो इसकी सूचना तुरन्स 
वो जाएगी ) । 

4. प्रवर सचिव, ( जापान शाखा ) , विस्त मत्रानय , प्राधिक कार्य 

विभाग, नई दिल्ली को उनके प्राई ही सं . . . . . . . . दिनांक . . . . . . के 
इस बात का मुनिश्षित कर लेना चाहिए कि सीमाशुल्क निकासी 

सवर्भ में । 
के लिए प्रायातक दो दस्तावेज का मूल सैट दिए जाने 
से पूर्ष यह धनराशि जमा कराई जाती है । 

( लेखा अधिकारी) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I _ SEC . 1 ] 


11 ( i) The contracts arranged in accordance with 
the Agreement dated the 30th March , 1987 between 
the Gyernment of India and Japan concerning the 
Grant Aid of Yen 600 million for 1986 -87 and will 
be subject to the approval of both the Governments . 

Il (i ) Payments to the supplicrs shall be made 
through an “ Authorisation to pay” (AP ) which 
will be issued by the Controller of Aid Accounts and 
Audit , Ministry of Finance Department of Economic 
Affairs UCO Banks Building Parliament Street, New 
Delhi- 110001 in favour of the Bank of India Tokyo 
under the Japanese Grant Aid for 1986 - 87 . 

II ( iii) The Japanese suppliers agree to furnish 
such information and documents as may be required 
by the Government of India on the one hand and the 
Government of Japan on the other. 


MINISTRY OF COMMERCE 

IMPORT TRADE CONTROL 
Public Notice No. 184 ITC ( PN ) 85 - 88 
New Delhi, the 2nd June, 1987 
Subject: Licensing conditions for import of 

Fertilizer (MOP ) from Japan under the 
Japanese grant aid of Yen 600 million for 

the year 1986 - 87 . 
F . No. [PC123 ( 32 ) 85 -88. — The terms and condi 
tions governing imports of Fertiliser (MOP ) from 
Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 600 
million for the year 1986 -87 as given in Appendix to 
this Public Notice are notified for information . 

R .L , MISRA , Chief Controller of 

Imports and Exports 
S. P . DHUPAR , Dy. Chief controller of 

Imports and Exports 
Appendix to the Ministry Commence Public Notice 
No. 184 - ITC ( PN ) 85 -88 dt. 2 - 6 -87 . 

Licensing Conditions for import of ( a ) fertilizer 
(MOP ) and (by Services necessary for the transport 
ation of the fertilizer to ports in India from Japan 
under Japanese Grant Aid for 1986 -87 of Yen 600 
million (600 , 000 ,000 ). 
Section I - General Conditions 

I( i) The Japanesc Grant Aid for 1986 -87 of 
yen 600 million ( C & F ) is intended to be used for 
financing payments to Japançse Suppliers for inport 
of fertilizer (MOP ) and services necessary for the 
portation thercof to ports in India . 

I ( ii ) The impori of fertilizer (MOP ) is covered 
under OGL . 

I (iii ) The fertilzer (MOP ) should be procured 
only from Japan uner this Grant Aid . 


dian import both parties de copies of the of Finance 


II ( iv ) The Japanesc supplier agree to make ship 
ping arrangements in consultation with the Embassy 
of India , Tokyo and that for this purpose he would 
keep the Embassy of India Tokyo informed of the 
delivery schedule of the goods involved and notify 
the Embassy of India at least six weeks in advance of 
the shipping required so that suitable arrangements 
should be made. In cxceptional cases where the im 
porter require it this period of notice may be reduc 
ed . The Japanesc supplier should also agree to send a 
cable advice to the importer after each shipment giv 
ing the necessary details and a copy thereof should 
be sent to the Embassy of India ToXyo . 
Section III- Contract Approval by Government of 

India and Japan , 
III (i) As soon as the orders are finalised , the 
importer should forward to the Under Secretary ( TC ) 
Department of Economic Affairs , Ministry of Finance 
North Block New Delhi five copies of the contract 
duly signed by both parties or purchaser orders by the 
Indian importer placed on the Japanese suppliers 
supported by order confirmation in writing by the 
Japanes supplier of their photo copies complete in 
all respects together with two copies of the " request 
for issue of AP as in the form at Annex I. The above 
procedure will also apply to all contract amendments 
causing essential modifications to the contents of 
contracts or in its price . 

III( ii ) The Ministry of Finance (DEA ) Japan Scc 
tion will arrange to send 2 copies of the contract to 
the Government of Japan for their approval for fin 
ancing under the Japanese Grant Aid for 1986 -87 
of Yen 600 million , and one set of the documents 
mentioned in (i ) above will also bc sent to the 
CAA & A and the Embassy of India Tokyo simulta 
neously . 

III ( iii ) On receipt of the contract approval from 
the Government of Japan the Japan Section of the 
Department of Economic Afiairs Ministry of Finance . 
North Block will inform the Controller of Aid AC 
counts and Audit Department of Economic Affairs, 
Ministry of Finance UCO Bank Building Parliament 
Street, New Delhi-110001 of the same who will issue 
an Auhorisation to Pay " (AP) to the Bank of India 
Tokyo in the form at Annexure IT for making pay 
ment to the Japanese supplier . Copies of the AP will 


I (iv ) The contract should provide for payment on 
cash basis i.e , on presentation of shipping documents 
by the Japanese suppliers to the Bank of India , 
Tokyo . It should also provide for tlie period of deli 
very as follows : - - 


" delivery to be completed by 15 - 3 - 1988 " . 


I( v ) The contract value ( C & F basis only ) should 
te expressed in Yen fraction of Yen should be 
omitted ) and should exclude Indian Agents Commis 
sion , if any . In no circumstances the contract value 
should be expressed in any other currency . The FOB 
cost and freight anicunt should be shown separately 
but it should be clarified in the contract itself whc 
iher the freight will be payablc on actual basis or whe 
ther the freight charges indicated therein would be the 
payable irrespective of the actual charges , 

I (vi) The purchasc contract should be entered into 
· cnly with the Japanese nationals of Japanese judi 
cial persons controlled by Japanese Physical persons. 
Section II. The following provision should be speci 

fically incorporated in the supply contract : 


Lili 


. .. ] 
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be endorsed to the Embassy of India Tokyo the im 
porter, importer s Bank in India and Japan Section 
Department of Economic Affairs Ministry of Finance . 


III ( iv ) On receipt of the Authorisation to pay 
(AP ) the Bank of India Tokyo will intimate the fact 
of this receipt to the Japanese supplier under intima 
tion to the Government of Japan Embassy of India , 
Tokyo the importers Bank in India and the CC & A . 

III (v ) The Japanese supplier shall, after effect 
ing shipment present through his bankers the des . 
cuments specified in the AP to the BOL , Tokyo . If 
the documents we found to be inorder the Bank 
of India , Tokyo will release the amount specified 
in the documents to the japanese supplier through 
his bankers. 
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the importer to cnsure that the amounts duc are 
correctly deposited into the Government around 
promptly even when they obtain delivery of the 
goods from the customs authorities without original 
shipping docum . nts under exceptional circumstanc 
es. In case the inporter fails to deposit the amounts 
due to Governinont, before taking delivery of the 
goods, the issue of further " A !P to him Hay be 
stopped . The Head of Account to which the above 
rupee deposits slould be credited is " K - Deposits 
and · Advances .843- Civil Deposits - Deposits for pur 
chases etc., abroad - purchase under Grant Aid from 
the Government of japan for 1986 - 87 Grant for pur 
chase of fertilizer services for the purpose of in 
creasing food " roduction in India . 

IV (ii) The amount referred to above should 
be deposited in cash to the credit of the Govern 
ment either in the Reserve Bank of India . New 
Delhi indicating Code No . 5130000009 on the right 
hand corner of the Challaw or in the State Bank 
of India , Tis -lazari, Delhi, or if this is not possi 
ble should be remitt : by means of a demand draft 
obtained from any brancl oi the State Bank of 
India or its subsidiaries or any one of the Nationa- · 
lised Banks (Dra :ver ) drawn on and maile payable , 
to the State Bank of India , Tis Hazari Branch , 
Delhi-6 (drawee and p .ayce ) for credit to Govern 
ment account as conteinplater in Public Notices 
No. 184 - ITC (PN ) 168 dateil 30 - 8 - 1963 , No. 233 ITC 
(PN ) (68 dated 24 - 10 - 1968 and No . 132 -ITC (PN ) 171 
dated 5 - 10 -1971 No. 71 - 11C / PN ) :71 dated 31 -5 - 1974 
and No. 103- ITC (PN ) 175 dated 12- 10- 1976 . 

IV (iii ) The concerned bank in India shall also 
furnish such additional deposic in the samc manner 
stipulated above as may be requested iry the Gov 
ernment of India on account of service charges 
within seven days after such a demand is niade 
by the Government. While filling in the various 
columns in the Challan it should be ensured by 
the Importers their bankers that the information 
prescribed in para 2 of Public Notice No . 132- ITC 
(PN ) 171 dated 5 - 10 - 1971 and also in Public Notice 
No . 74 -ITC (PN ) 174 dated 31-5 - 1974 road with Pub 
lice Notice No. 103-ITC ( PN ) 170 dlated 
12 - 10 - 1976 is invariably indicated in the columr. 
" full particulars of reinitcances and authority (if 
any) ” of the challan . The following particulars 
should invariably be furnished in the Treasury 
Challans : 
(a ) Ministry of Fin :ince A P (Authorisation to 

Pay) No. and Date . 
(b ) Amount . f Yen Currency in respect of 

which deposits are to be made together 

with rate of conversion adopted . 
(c) Date of payment to the Japanses supplier. 
( d ) The amount of interesi paic and the 

period for which it has been calculated . 
(e ) Total amount deposited . 
(Interest is to be calculated for the period from 
the date of payment to the Japanese supplier upta 
and inclusive of the date of deposit of rupee 
equivalents into Governnient Account) . 


III (v1) Banking charges payable to the Bank 
of India, Tokyo for arranging the payment to the 
Japanese supplier shall be settled by the concerned 
importer s bank in India by remittances to the BOI, 
Tokyo through normal banking chanel without 
affecting the Goverument of India s account. 
Section IV . Responsibility for rupee deposit . 

IV (i) The original negotiable shipping docu 
ments will be invariably forwarderi by the Bank 
of India , Tokyo , lo the concerned importei s back 
in India which would be a branch of the State 
Bank of India or any of the nationalised banks as 
mentioned in ( O ) in Annexure - I who should release 
these negotiable set of documents to the importer 
concerned only after ensuring that the rupee equiva 
lent of the Yen Payments made to the japanses sup 
plier alongwith interest charges thereor calculated at 
the rate of 12 % per annum for the first thirty days 
and at 18 % for the period in excess thereof reckon . 
ed from the date of payınent by the Bank of India , 
Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual 
rupee deposit , is deposited into Government of 
India account in terms of the Public Notice No. 3 ) . 
ITC (PN ) 183 lated 10 - 3 -33 and No. 35 /ITC (PN ) 
83 . dtd . 26 -8 -83. The inrerest is payable for both 
the days i. e . the day on which payment is made 
to the Japanses supplier and also the day on which 
rupee deposited is made into Government ico 
count vide Public Notice No. 74 -ITC (PN ) 74 dated 
31 - 5 - 1974 as modified under Public Notice No. 
103 - ITC (PN ) 176 dated 12 -10 - 1976 . The exchange 
rate to be adopted for computing the rupee equiva 
lent of the Yen Payment will be the prevailing com 
posite rate of exchange as laid down in CCI & E Pub 
lic Notice No. S -ITC (PN ) 176 dated 17- 1 - 1976 or 
as may be notified by Government from time to time 
through Public Notices or the CCI& E or through Ex 
change control circulars of the Reserve Bank of 
India . Any change in this regard as also in regard to 
the rate of interest will be notified as and when 
necessary , it will be the responsibility of the Indian 
bank concerned to ensure that the amounts dre are 
correctly deposited into Government Account before 
the import documents are handed over to the im 
posters The importer should also ensure that the 
amounts due are correctly deposited into Govern 
ment account before taking delivery of the docu 
ments from their bankers. It is the iesponsibility of 
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Thereafter the Treasury Challans evidencing the 
rupee deposit should be sent by registered post to 
the CAAA indicating reference to the All issued by 
him and also enclosing copies of invoice and ship 
ping clocuments. 


V (vi) List of Annexures : 

Annexure I :. ..Request for issue of AP. 
Annexure II : - - Form of Al. 

Annexure- I 


REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISA 

TION TO PAY 


No. 


To 


The Controller of Aid Accounts & Audit. 
Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs , 
UCO Bank Building , 1st Floor, 
Parliament Street, New Delhi- 110001 . 


Subject : - Import oi fertilizer and services necessary 

for the transportation of the fertilizer to 
ports in India from Japan under the 
Japanese Grant Aid of Yen 600 million 
for 1986 -87, 


Sir, 


In connection with the import of fertilizer from 
Japan under the above mentioned Grant Aid , we 
furnish the following particulars to enable you to 
issue the AP to the Biznk of India , Tokyo in favour 
of the Japanese Supplier concerned :- - 

( a ) Name and aldress of Indian importer . 


Note : Importer s Bitnik in India should euşule that 

tlie rupee deposits are invariably harle 
within 10 days of the receipt of the ad 
vice of payinent and negotiable shipping 
documents from the Bank of India , Tokyo 
and that the CAASA , Ministry of Finance 
(DEA ) , New Delhi is informed immcdiate 

ly thereafter. 
IV ( iv ) The concerned bank in India should also 
endorse the amount of rupee deposits on the ex 
change control copy of the licence and send the 
requisite " S " Form to the Reserve Bank of Indiri , 
Bombay . 
Section V : Miscellaneous provisions. 
V (i) Reports on the utilisation of the Grant Aid , 

The importers should make separate arrange 
ments to ascertain the amounts and dates of pay 
ments made to the supplier. Late or delayed re 
ceipt of shipping etc . documents by the importers 
Banker will not be acceptable as a reason for 
waiver of partial or full amount of the interest due 
on the rupee deposits . 

The importer should send a monthly report after 
the AP has been issuell regarding shipments ausi 
payments made there against and about the balance 
Teſt , to the Controller of Aid Acrounts and Audit, 
Department of Economic Affairs, Ministry of Finance , 
UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi. 

V .(ii) The importer should apprise the supplier 
of any special provisions in the import of goods 
under this Grant Aid which may affect the suppliers 
in carrying out the transaction . 

V ( iii ) Disputes. 

It sliould be understood that the Government of 
India will not undertake any responsibility for 
dispute , if any that may wise betiveen the im 
porter and the suppliers. Ilie conditions to be ful 
filled by the supplier before payınent by the Bank 
of India , Tokyo must be clearly spelt out by the 
importer in Annexure - 1 uniler “ Terins of Pay. 
ment " . Provision dealing with it settlement of clis 
putos he incluled in the condition ol contract. 
V ( iv ) Future Insiructions. 

The importer shall promptly comply with any 
directions, instructions or orders issued by the 
Government of India from time to time regarding 
any and all matters arising from or pertaining to 
the imports and for meeting all obligations under 
the Grant Aid for 1986 87 from Japan . 
V (v ) Breach or violation . 

Any breach or violation of conditions set forth 
in the above clauses will result in appropriate action 
under the Imports and Exports (Control) Act. 


(b ) Number , date and value of the import 

licence and date upto which it is valid . 
(c) Method of procureinent whether it is based 

on direct purchase or limited open tender 
ing in which case it should be indicated 
whether the contract h :15 been awarded on 
the basis oi technically suitable offer with 

reasons, if any. 
(d ) Brief description of the goods. 
(e) Origin of the goods. 
(f) Gross C & F value of contrac (in Yen ). 
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(g ) Amount o ? Indian agents commission ( in 

Yen ) , if any, payable in Indian rupees. 
(h ) Net C & F Value ( in Yen ) for which the A P 

is required . 
(i) Number and date of the contract with 

Japanese Suppliers. 
(1) Name and addıcss of the Japanese Supplici. 
(k ) Payment terins and probable dates on 

which payınents under the contract will 

fall due. 
(1) Expected date of completion of deliveries. 
(m ) Documents to be presented at the time of 

payment to Bank of India , Tokyo (indicat 
ing No. of sets of cach and their disposal ) . 
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(n ) Shipment instructions ( indicate iſ tranship 

ment part shipment permitted or not per 

mitted ) 
(o ) Name and address of the Importer s bank 

in India . 


4 . On making payınent to the foreign suppliers , 
you should send to . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Name 
& address of impurlers Banker) the original ship 
ping documents in t . bic , is wel 15 alditional 
complete set of rhe documents and a copy the debit 
advice for the payments made to the supplier in 
cluding the down payment if any. 

5 . Banking charges including charges for handling 
documents and charges of Overseas Suppliers, Ban 
kers if any, payable to you by the importer, will be 
settled directly by the importer s bank. 


(p ) Who will bear the banking charges of the 

B . 0 .1., Tokyo - importer or supplier, please 
specify . 


( 9 ) Undertaking by the importer ; _ " We 

hereby undertake to make full and correct 
deposit of the rupee equivalent etu ., of 
the payment made to the forcign supplier 
in the manner and at the rate prescribed by 
Government. The deposits will be made 
promptly before taking delivery of each 
consignment ol the goods (material im 
ported ) . In case of payments for services 
of foreign nationals , the slenmisits will be 
made as soon as the relevant invoices of the 
foreign suppliers are approved by us and 
the Duymçiits made to suppliers" . 


6 . As and when any payment is made by you on 
the basis of shipping documents presented by the 
Japanese supplier, an aclvice in the prescribed 
form should be sent to this Ministry and the impor 
ters bank. 


Yours faithfully, 


7. No amendment to this AP may be advised in 
the absence of a speriſic Authority from this 
Ministry . 

8 . This AP will remain valid upto . . . . . . . . 

9. Please quote the nuinber given at the top of 
this Authorisation of lay in all corresponde ( e re 
lating to the contract wid also in th . uhuren show 
ing payment 

Yours faithfully , 
Accoruits Officer 


Authorisation to Pay No. 

Annexure - I ) 
No . F . 
Gover. iment of India 
Ministry of Finance 
Departinent of Economic Affairs 

New Delhi, the . . . 


Copy forwarded to : 


To 


The Bank of India , 
Tokyo Branch , 

Tokyo (Japan ) 
Subject : -- Import of fertilizer and services necessary 

for the transportation of the fertilwer to 

corts in India from Japan under Japanesc 
Grant All of Yen 600 million for 1986 87 
Tusic of Authorisation to pay 


1. Importer . . . . . . . . . . . . . with reference 
to their Letter No .. . . 

H . , datcd . . . . , . 
They are requested to arrange to deposit thiough 
their Bankers, the rupes deposits ctc . at the pros. 
cribed rate all manner , before taking lelivery of 
the negotiable documents from the Bankers. In 
case due 10) CC100l circulslancen delivery of 
goods is obtained directly from the Customs and 
Port authorities without furnishing the original 
shipping documents , the deposits should be made 
before taking the delivery . In the case of pilviucnts 
for services renılerod by foreign Nationals, the 
deposits should be marke as soon as the relevant 
invoices are approved for payment Fulure to make 
the deposits promptly and correctly may entail ac 
tion as mentionel in the licensing conditions 


Dear Sirs, 


2 . Importers Banker . . . . . . . . . . . . . . . . 


In accordance with the terms anil conditions of 
the agreement dated 27 - 11 - 1982 entered into with 
your Bank, you are ljereby authorised to pay on 
amount not exceeding Yen . . . . 

. . . . to 
Mis . . . 2 . . . . . as per details given in the ap 
pendix , 


2 . Please advise the Supplier of the lact of le 
ceipt of this Authorisation to Pay (AP) and endosc 
a copy of this advice to the Government of Japan , 
Importers Bank , Embassy of India , Tokyo and this 
Ministry 


(i) This Alchorvatinn to Pray is issliced under the 
relevant Licensing conditions governing the imports 
under Yen grinty . The licensing conditions and con 
nected Public Noticesjordcr etc may be referred to 
and appropriate action taken concerning the im . 
portſforcign payments . 

(ii) They are requested to arrange to deposit thư 
rupec equivalent of the Yea paymene lo the Japanese 
suppliers on receipt of the documents from the 
Bank of India, Tokyo Branch , The rupec equivalent 
of amount disbursed to the suppliers will have to 
be calculated by anplying the compositc rate of con . 
version as prevailing on the date of payment to 


3. Payments to the suppliers in terms of the AP 
will be made on the basis of shipping documents as 
indicated in the Appcadir . 
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- - - - - - - - -- . 
Japanese suppliers in accordance with the Public (iv ) One copy of the Challan in original, in case s 
Notice No . 8 - ITC (PN ) 176 dated 17- 1 - 1976 or such where the rupee equivalents are credited in cash 
other Public Notices as may be issued from time at the RBI, New Delhi or the SBI Tis Hazari, Delhi 
to time. Interest @ 12 % per annum for the first as prescribed in Public Notice No . 132 -ITC (PN ) 171 
thirty days and at the rate of sin per innum for dated 5 - 10 - 1971, should be sent by them to the 
the period excess thereof reckoned for the period adilress given below alongwith a forwarding leltes 
between the clate of payment to the supplier and giving full details of the advice notices received from 
the date on which thı rupee cquivalents alr ciero thie Bank of India , Tokyo Branch . 
sited into the Government account, is required to 
be deposited into the Government of India s ico 

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry 
count in terms of Public Notices No . 31 ITC (PN ) | 

of Finance (Deputtinent of Economic Aftans) 3gt 
88 dated 10 -8 - 1983 and No, 95 ITC (PN ) 18S dated 

Floor, UCO Bank Building, Parliament Surcell New 
26 - 8 -89. The interest is payable for both the days 

Delhi-110001. 
i. e. the day on which payment is maile try the 

(v ) In cases where the rupcc cquivalents are re 
Japanesc supplier and also the date on which rupee 

mitted by maris of demand draſts as laid down in 
deposit is made into the Government account . 

the Public Notice dated 24 - 10 - 1969 mentioned above , 
(Any change in this rate will be notified if and 

intimation thereof should be sent to the address 
when made ). 

given above . In all cases , full particulars of die ruxe 

equivalents deposited alongwith the amount of in 
It should be ensured that these deposits are marte 

terest paid and the period for which interest has 
before the original set of impor , documents are 

been calculated should he furnished to this Depart 
handed over to the importer for Customs Clcarance. 

ment. 
(iii) These amounts should be deposited cither 

(vi ) The banking charges, of the Bank of India , 
with RBI, New Delhi indicating Code No . Tokyo Branch , including charges of the overscas 
5130000009 on the right hand corner of the Challan suppliers bankers, if any, should be settled dircily 
or , in the S . B . T. l is Hazari, Delhi or ronilted between the Indian Bank and the B . O .I., Tokyo . 
by means of Denaud Draft obtained by them from 
any Branch of the SB. I. or its subsidiaries or any (vii) The Banks duties and responsibilities as 
one of the Nationaliser Banks (Drawer ) Drawn1 on authorised Dealer jr. forcign exchange are pre 
and made payable to the S . B . I.. Tis Hazari, Delhi- 6 cribed in various AD Circulary of the R . B . I. Specific 
(Drawec and Payee) . In this connection their at reference in this regard is invited to A . D . Circular 
tention is also invited to the provisions of tho No. 22 dated 18-6 -1977. 
Public Notices No . 239 - 1 TC (PN ) 68 dated 24 - 10 -68 , 
No . 132 -ITC (PN ) 171 datcd 5 - 10 - 1971 , No. 74 - ITC 3. Embassy of India , Tokyo . 
(PN ) 174 datec 31 -5 - 1974 and No. 108 -ITC (PN ) I 
76 dated 12 - 10 - 1976 . The head of account to le cre 4 . The Under Secretary (Japan Section ), Ministry 
dited is K -Deposits & Advances-848 -CIVIL Deposits of Finance, Department of Economic Affairs, New 
Deposit for purchascs etc . abroad - Purchases under Delhi with referensc to I. D . No . , , . . , . . . . . . . . 
Grant Aid from Govt. of Japan " for 1986 - 87 under 

de , . . , , . . . . . . . . 
detailed head " Ven 630 million grant aid for pui 
chases of fertilirer servires for the purpose of increas 
ing food production in India ." 
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